नायक 2 अपना अपना बिस्तर बांध कर अंतकरण ऐसी निकल जाएंगे कोई टेंशन नहीं किसी
प्रकार की कोई भी बीमारी हमारे अन्दर पैदा नहीं कर सकता हजार गाली दे कोई असर नहीं
होगा हमारे ऊपर अभी तो 1 वक्त बोल दे माँ बाप बीवी तो आग लग जाती है अरे अभी तो
बड़ा गड़बड़ है अभी तुम धोखे में न पड़ जाना हम तो भगवान का दर्शन हुआ था सपने में अरे
सपने में हो जा रहा हो सब गर्म है अभी तो बहुत दूर है मंजिल अभी आंसू बहाया तुमने
कितना थोड़ा सा ध्यान कर लिया या थोड़ा तब तक ज्ञान प्राप्त कर लिया इससे काम नहीं
बनने वाला तो साधना करते करते जब हमका शुद्ध हो फिर दिव्य हो तो फिर भगवान से
हमारा संबंध व्यवहार ऐसा ही हो जाता है जैसे हमारे बाबमाभीबीपाति से होता है 7 छात
फिर उसमें कल्पना की बात नहीं रह जाती और जब ये इतना यहाँ हो जाएगा मरने के पहले
तब तो लोग मिले जाए तो वहाँ तो फिर तो शरीर भी मिल जाएगा और बात सब ऐसे ही रहेगी
क्यूँकि मन बुद्धि को डिब् होई गए फूल नीर यहाँ जो गन्दा है यह भी जब यहाँ से छूट
जाएगा, मर जाएंगे तो वो लोग में दिवचनमेंशरीर मिल जाएगा और इंदिरीमनबुद्धि सुख है
तो नन्दी आनंद का अनुभव होगा भगवान की सेवा कर केंगे
